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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलनकेपमें रखा जा सके । 
Separato paging is given to this part in order that it may be fled 

i separate oompilation , 


MINISTRY OF COMMERCE 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th November 1908 


8 .0 . 4098. - - The Central Government, having considered in consultation with the 
Forward Markets Commission , the application for renewal of recognition made un 
der section 5 of the Forward Contracts ( Regulation ) Act, 1952 (74 of 1952 ), by the 
Southern Gujarat Ollseeds Merchants Assoclation Ltd ., Kapasia Hall, Pale ), and 
being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public 
interest so to do , hereby grants, in exercise of the powers conferred by section of 
the said Act , recognition to the said Agsociation for a further period of two years 
from the 16th November, 1968 upto the 15th November, 1970 , (both days inclusive ) 
in respect of forward contracts in cottondeed . 


it would be in exercise of the ar a further pertocavs 
inclu 


2 . The recognition hereby granted is subject to the condition that the sald Asso . 
clation shall comply with such directions ar may from time to time be given by the 
Forward Markets Commission , 


(No. F . 12 ( 14 )-C G /68.) 


4 . K KOCHAR , Jt Sery 
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(PART IISDO. (* ) 
पाणिज्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 नवम्बर, 1968 
एस पी० 4099 . - केन्द्रीय सरकार दक्षिण गुजरात तिलहन व्यापारी संगम लिमिटेड 
कपासिया हाल , पालेज , द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) 
की धारा 5 के अधीन , मान्यता के नवीकरण के लिए दिए गए आवेदन पर वायदा जार आयोग 

परामर्श से विचार करके और अपना यह समाधान होने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और 
लोक हित में भी होगा , उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
संगम को , विनोलों में अग्निम संविदामों के बारे में 16 नवम्बर, 1968 से 15 नवम्बर , 
1970 तक (जिनके अन्तर्गत यह दोनों दिन भी पाते हैं ) दो वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए 
एतद्द्वारा मान्यता अनुबत्त करती है । 

2. एतद् द्वारा अनुवत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त संगम ऐसेनिदेशों का पालन 
करेगा से कि वायवा बाजार पायोग द्वारा समय -समय पर दिए जाएं । 


[ सं० फा . 12( 14 )- सी जी / 68] 
ह , कृ कोचर, संयुक्त सचिव । 
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